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कछुए की पीठ पर हाथी 
तुमको कछुए की पीठ पर खडा कर दिया जाय, 
तो कितने देर तक खड़े रह सकते हो ? तुम कहोगे 
कि खड़े होते ही फिसलछ कर घडाम से गिर जायेंगे । 
अर अगर कही किसी तरकीब से खड़े हो भी गये तो 
चेचारा कछुआ ही दव कर मर जायेगा ! 
मगर सुनो तो । पुराने जमाने मे कुछ लोग कहते 
ये कि आदमी तो आदमी, कछुए की पीठ पर हाथी 
सडा रह सकता है। और एक नही तीव-तीन । ऐसे- 
वेसे, छोटे-मोटे हाथी नहीं, बड़े ताकतवर, बड़े वलवान, 
जो अपनी सूड पर हमारी पूरी पृथ्वी को उठा सकते 
हैं। न तो पृथ्वी के वोज्न से हाथी दवते और न हाथी 
फे बोझ से कछुआ मरता। थकता भी कोई नहीं । 
जब से पृथ्वी बनी तब से हाथी ओर कछुआ, सभी इसी 
तरह लदे-फदे सडे हैं और जब तक पृथ्वी रहेगी तब 
तफ इसी तरह अपनी-अपनी जगह पर खड़े रहेगे । 
फुछ छोग उन से भी तेज थे। वे कहते कि हाथी की 
मूउ तो बडी चीज, पृथ्वी तो नाय के सीग पर ठिकी रह 


सकती है। वे मानते थे कि हमारी दुनिया गाय के एक 
सीग पर टिकी हुई है और उसी पर टिकी रहती है । 
जब कभी गाय का मन होता है, एक सींग से बदल कर 
दूसरे सीग पर पृथ्वी को रख लेती है । यह काम पल भर 
में हो जाता है । इसी पल भर मे जमीन हिल जाती है 
बड़े-बड़े महल घड़ाम से गिर पड़ते है, कही जमीन फट 
जाती है और लोग समझते हैं भूचाल आ गया । फिर 
पृथ्वी दूसरे सीग पर टिक जाती है और वही टिकी 
रहती है । 


रोज सबेरे तुम देखते हो कि सूर्य पृष भे निकलता 
है और धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ता जाता है । 
दोपहर में वह ठीक सिर के ऊपर मालम होता है । 
उसके बाद वह उतरने या ढलने' लगता है। फिर ठीक 
पश्चिम में जाकर कही छिप जाता है। चारों ओर घुप्प 
अघेरा छा जाता है। बारह घंठे बीतने पर, न जावे 
कैसे, फिर वहीं पहुँच जाता है जहां एक दिन पहले 
सबेरे था । ऐसा लगता है ज॑से कल सूर्य ने कोई यात्रा 
ही नहीं की थी । उसका नया सफर उसी तरह शुरू 
होता है जैसे एक दिन पहले शुरू हुआ था। रोज का 
यही ढर्रा हैं । सूरज न कभी थकता है और न उसका 
रास्ता बदलता है । 


हमारे वाप-दादा, वल्कि उनके भी बाप-दादा, 
रोज मह फाडे देखा करते थे । उनकी समझ में नहीं 
आता था क्रि सूर्य रातो-रात परदिचिम्त से पूर्व कैसे पहुँच 
जाता हैं। दिन में तो वह पूर्व से पश्चिम की ओर 
चलता दिखाई पडता है । क्या रात को वह उल्टी यात्रा 
करके पश्चिम से पूव्व पहुँच जाता है ? 

लाल बुझक्कड का नाम तो तुमने सुना ही होगा। 
एक वार कोई हाथी रात को उनके गांव से कहीं जा 
रहा था । गांव वालो ने हाथी नहीं देखा था । दूसरे 
दिन सवेरे गाव वाले उठे तो क्‍या देखते है कि जमीन 
पर बड़े-बड़े निशान बने हैं। सब चक्कर में पड़ गये । 
कोई कहता भगवान ने एक पेड़ काट कर उसके तने' से 
गांव की सीमा पर मोहर लगायी है । कोई कहता कि 
प्रथ्वी को छाला पडा था जो फूट कर सूख गया है। 
“हटो । हटो ।” गाव के सभी धुरन्धर अपनी बुद्धि का 
जोर छगा रहे थे कि लाल बुझक्कड स्वय आ पहुंचे। 
रखते ही बोले, “भरे यह क्या ? इतने से ही परेशान 
हो? 

“लाऊ बुसकफड़ बृप्त गये, बच्चे और न कोय ॥ 

पर में चक्की वांध के हिरण न्‌फदा होय ६ 


गाव के सभी झोग छाल वुझक्कड की विद्धत्ता 


ओर बुद्धिमानी को मान गये । उन्हें विश्वास हो गया 
कि सचमुच हिरण ही चक्‍की वांध कर कूदा है। उसके 
पवि में बंधी चक्‍की के चिन्ह सव जगह पढे हैं। 

इसी ढंग से पुराने जमाने के छोग भी सूर्य के वारे 
में अटकलबाजी किया करते थे । कुछ लोग कहते कि 
एक देवता रोज सवेरे एक बहुत वड़े रथ पर चढ़ कर 
आकाश कोी यात्रा करता है । उसके रथ के घोड़े बढ़े 
तेज और जानदार हैं । रथ के पहिए असली सोने के 
हैं । देवता का राजमहल पूर्व में है। जब राजा का रथ 
महल से निकलता है तो सबेरा होता है, उसके रथ के 
पहियों का सोना चमकता है तो श्वत्र होती है। जब 
यह रथ हमारी आंखों से ओझल हो जाता है तो राठ 
हो जाती है। यह रथ पाताल का चक्कर लगाते हुए 
फिर पूव में पहुंचता है । यही रथ सूये है । 

कुछ लोग कहते थे कि रथ-वथ कुछ नही है । 
हमारी पृथ्वी के पूर्व और पद्चम मे दो बड़े-बड़े फाटक 
हैं। हमारा सूर्य आग का एक बड़ा-सा गोला है। सबेरे 
कुछ फरिदते (दूसरे लोक के अधिकारी) पूर्व का फाटक 
खोल देते हैं और वड़ी शान से इस गोले की खीच कर 
पृद्चिम की ओर हे जाते हैं । जब वह पश्चिमी फाटक 
के पीछे पहुंच जाता है तो फाटक बन्द कर दिये जाते 
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हैं और रात हो जाती है । फिर सवेरा होते-होते फरिश्ते 
पूर्व वाले फाटक के पीछे सूरज को पहुंचा देते हैँ । यही 
रोज होता रहता है । 

कुछ छोग कहते कि फरिह्ते-वरिशते कुछ नहीं। 
सूरज एक आग का गोला है जो अपने-आप 
चलता हैं। लेकिन वह पूर्वे से पश्चिम की ओर 
ही जा सकता है, किसी दूसरी दिशा मे नहीं 
ओर सिर्फ दिल में ही यात्रा कर सकता है। रात को 
जेसे सारी दुनिया सोती है उसी तरह सूर्य भी पातालरू 
में मोता है । पाताल लोक हमारी पृथ्वी का उल्टा है । 
हमारे यहा जो दिशा पूव से पश्चिम है, वह पाताल 
में पश्चिम से पूव हो जाती है । रात भर आराम करने 
के वाद सूरज पाताल में पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा 
फरता है। गाम होते-होते फिर पाताल के पद्िचम 
अर्थात हमारे पूर्व में पहुँच जाता है । 

इस प्रकार दो सूरज हैं और दोनों साथ-साथ 
चलते है। एक प्रथ्वी पर, एक पाताल में । जो सूरज 
आज पृथ्वी पर दिखाई पडता है वह करू पाताल में 
दिगाई पडेगा और जो आज पाताल में है, वह कछ 
उमारी पृथ्वी प्र चमकेगा । 

ऐसी छाझ बुक्दकड फी अटकलवबालियां हमारी 


है 


पृथ्वी और सूर्य के बारे में चलती रहतो थो । एक 
अटकल चालू हां गयी तो उसे देवी सिद्धान्त का नाम 
देकर मनवाया जाता था। ऐसी छार-बुझक्कड़ी बाते 
सानने में कोई भी मीन-मेख करता तो जवर्दस्ती उससे 
मनवायी जाती । 

फिर भी, हर जमाने में मनुष्य इस भेद को 
समझने का प्रयत्न करता रहा कि हमारी पृथ्वी टिकी 
है या चल रही है। सूर्य, चन्द्रमा और दूसरे नक्षत्रों 
से उसका क्या सम्बन्ध हैं? दिन रात क्‍यों होते है ? 
कभी जाड़ा पड़ता है, कभी गरमी होती है--ऐसा क्यो 
होता है ? 

इन सब प्रदनों का उत्तर आज ठम्हें मालुम है । 
तुम जानते हो कि पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा और दूसरे नक्षत्र 
सब उसी तरह घृम रहे है ज॑से बहुत से बच्चे एक-दूसरे 
का हाथ पकड़ कर घेरा बना लेते है और घुमरी सेलने' 
लगते है। सूर्य इस घेरे के बीच में है । (थ्वी और 
दुसरे नक्षत्र उसके चारो ओर है । 

जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अटकलवाजी खत्म 
करके इन प्रथ्नों का ठीक उत्तर निकालने की कोशिग 
की उसका नाम था कॉपनिकेस ! निकोछा कॉपर्निकस / 

तो निकोला कॉपनिकस की कहानी । 
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भीलों के देश में 

दूर उत्तन-पव्चिम में सात समुद्र पार हमारे 
देश से पाच हजार मील दूर एक छोटा सा सुन्दर देश 
है। ज्ञीलों का देण । उस देग का नाम 7 है * पोलैण्ड | ' पोलैण्ड |! 
'चार हजार झीले | हर तरफ पानी ही पानी । 
कही दऊलूदल । कही दूर तक लम्बे-लम्बे घास के मैदान । 
कही लहल्‍रूहाते हुए जई ओर गेहूं के खेत । आल के हरे 
पत्तों भें पीलें-पीले फूछ । बीच में इठलाती हुई नदी-- 
विरचुला ! यह है इस झील-देश की सुन्दरता । 

जाड़े भे तो कुछ और ही रग हो जाता है । जिधर 
देखो बर्फ ही बफ । झ्ीले जमी पडी रहती है। ढाई 


महीने विश्चुला नदी भी ठहरी रहती है । सारा जीवन 
जैसे ठप्प हो गया हो । 





ओर गरमी जाते ही सारा सोया हुआ जीवन 
एयादम जाग उठता है । 

ताज से 'ात-भाठ सौ वर्ष | पहले की बात है। 
पोनेण्स में गगल बहुत अधिक थे । पास पडोस मे छोटे 
जोटे रायाणी ले रा्य थे। से राजा आपस मे रोज 


हर 


लड़ा करते । आज एक राजा ने किसी का राज्य हडप 
लिया, तो करू किसी दूसरे ने उसी को मार डाला । 
यह दमाशा पोलेण्ड ही नहीं, पूरे यूरोप में रोज हुआ 
करता था । न किसी को गान्ति थी, न किसी को चेन । 
आये दिन लोग घर द्वार छोड़, बीवी-वच्चों को साथ 
ले, कही सिर छिपाने का ठिकाना हूढ़ने के लिए निकल 
जाया करते थे ! 

कुछ छोटे-मोठे राजा किसी मेंदान या जगल मैं 
जाकर अपना डेरा डाल देते । वस, मान न मान, में 
तेरा भेहमान । सारी श्रूमि के मालिक बन बेठते । वहां 
के निवासियों को जबदेस्ती अपना दास वना लेते । 
उन्हीं से सारी भूमि पर खेती कराते, उन्हीं से अपने 
लिए बड़े-बड़े महल वनवाते । 

सारे लोग दिन-रात काम करते रहते | और राजा 
लोग ? ये राजा लोग अपने महल में बठे मोज उड़ाया 
करते । बढ़ई, लोहार, कपड़ा बुनने वाले और दूसरे 
शिल्पी सुन्दर-सुन्दर चीजे तैयार करते-करते थक जाते, 
लेकिन उन्हें कभी चैन से रोठी नसीव न होती | ये 
शिल्पी किसी न किसी तरह इस नरक से भाग निकलने 
की कोह्िग करते । लेकिन राजा लोग उन्हें किसी 
प्रकार भी जाने नहीं देते थ । 
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फिर भी कुछ शिल्पो ओर व्यापारी राजाओं के 
चंगुल से निकल भागते और दूर किसी नये नगर में 
जाकर बसेरा लेते । वही उन्हे पहली बार आजादी की 
हवा में सांस लेने का मौका मिलता । उनके परिश्रम से 
उस नगर की खुशहाली और भी बढ़ने लूगती । 

ऐसे ही कई घहर झीलों के देश मे भी बन गये--- 
क्रेकाव, तोरन, कुल्म आदि । इन स्वतंत्र शहरों में पास- 
पडोस के देशो के छोटे-मोटे व्यापारी और शिल्पी भाग- 
भाग कर बसने लगे । 

झीलो के देश के पास ही जमंनी का राज्य है। 
वहा एक प्रदेश हे--उत्तरी साइलीशिया ।॥ बड़ी सुन्दर 
भूमि, हर तरफ लाल हो छाल । चारो ओर भूमि के 
नीचे तावे के भण्डार दबे हुए। हर साल ढेरों तांबा 
उत्तरी साइलीशिया की खानो से निकाला जाता और 
दूसरे देशों के बाजारों मे जाकर बिकता। फिर भी 
उत्तरी साइलीशिया के लोग रोजी की तलाश भे द्र- 
दर के देशो में भटका करते । 

' यही एक छोटा-सा व्यापारी था। नाम था : 
निश्रेलस । बेचारा रोटी की तलाश में घूमते-घुमते 
तीणों के देश में जा पहुंचा और क्रेकाव नगर मे बस 
गया । यहां उसने अपना व्यापार जमाना शुरू किया 


हहह। 
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जोर कुछ ही दिनो में अच्छा खाता-पीता व्यापारी बन 
गया । 

क्रेकाव नगर में उसे सुख ही युख था । अपनी 
जन्मभूमि में उसका जीवन यद्यपि दुख में कटा था, 
तो भी जन्मभूमि की याद उसके दिल से नहीं गयी। 
जानते हो उसने क्या किया ? उसने अपने नाम के आगे 
तांबे के देश वाला कॉपनिग्क जोड़ लिया । 

तो यह व्यापारी निकोलस कॉपनिग्क काफी दिनो 
तक क्रेकाव नगर में रहा। दिमाग का तेज और 
मेहनत का धनी । एक ओर उसका व्यापार बढ़ रहा 
था, दूसरी ओर लोग उसकी दुद्धिमानी की प्रभंसा कर 
रहे थे ! 

कुछ वर्ष बाद सन्‌ १४५८ में वह तोरन नगर आ 
गया । यहां उसका व्यापार क्रेकाव से भी अधिक चलने 
लगा । नगर के बड़े-वड़े घरानों से उसका मेल हो गया। 

इसी नगर में एक पुराना घराना था । उसका नाम 
था : वात्सलरोद । वात्सलरोद भी असल मे तांबे के 
देश के ही रहने वाले थे । निकोलस की तरह वे लोग 
भी रोजी की तलाश में बहुत पहले भाग कर आये थे 
और थहो वस गये थे । इस परिवार की कई पीढ़ियां 
तोरन नगर में गुजर चुकी थी | परिवार के छोग सर- 
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कारी अफयर, पादरी और विद्वान के रूप में मशहूर थे। 

इसी परिवार की एक लडकी बाबेरा वात्सलरोद 
से १४६४ में निकोलस कॉपमिंग्क का विवाह हो 
गया । छुछ ही दिलों में तरदककी करके निकोलस तोरन 
का बडा हाकिस (येजिस्ट्रेट) बन गया । अब उसके दिन 
चेन ने वीतने लगे | 

दिन बीठते गये : दुनिया में बंडी-वडी घढनायें 
घटने लगी । यूरोप में लोग नई दुनिया की खोज में 
दर-दूर ससुद्री यात्रा पर जाते लगे । हमारे अपने देश 
में कवीर, चतन्य ओर वचन्नभाचार्य जैसे सन्‍्तों के प्रेम- 
संदेश गूजने लगे और गुरु नानक का जन्म हुआ | 

इसी जमाने में १९ फरवरी १४७३ को निकोलस 
कॉपतिस्क के घर एक पुत्र ने जन्म लिया । अपने पिता 
के नाम पर ही उसका नाम रखा गया--निकोलूस 
कॉपनिस्क । 

यही निफोलस कॉपनिंग्क बाद में निकोला 
फॉपरनिस झे नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


भाई-बहन 

निकोछस के घर में तीन और बच्चे थे। उसका 
भाई ऐण्ड्रयू, बहने बाबरा और कंथेरीना थी। तीनों 
निकोलस से बढ़े थे । हर घड़ी घर में धमा-चौकड़ी 
मची रहती । भाई-वहन खूब खेलते, खूब घूमते । वह 
सबसे छोटा था इस कारण सब उसको खूब प्यार करते 
थे। बाबरा बड़े गम्भीर स्वभाव की थी। खेलते-खेलते 
एकदम अलग होकर कहीं कोने में जा बंठती और वही 
चुपचाप सोचती रहती । कंथेरीना को हसी-मजाक और 
वमा-चौकडी मे बड़ा मजा आता था । जब भी मौका 
पाती वह खेल मे निकोलस के कान ऐंठना न भूलती 
थी । ऐण्ड्य सबसे बडा था और उसकी निकोलस से 
ख़ब पटती थी । 

दोनों भाई घूमते-घृमते कभी किसी बाग की तरफ 
मिकल जाते, तो कभी किसी झील की ओर । विदुचुला 
नदी के किनारे पहुँच कर तो वे घंटो बैठे रहते । बड़े- 
बड़े जहाज बत्तखों की तरह विदचुला नदी पर तैरते 
रहते । निकोलस आखे गडाये जहाजो को देखता रहता। 
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उसे ऐसा लगता मानो जहाज नही, बल्कि जमीन का 
वह टुकडा, जिस पर वह वेठा है, खुद चल रहा है । 

कभी-कभी गर्मी के जमाने में घर के सभी लोग 
शहर से वाहर शाम को टहलने के लिए जाते। यहाँ 
अंगूर की बेले दूर-दूर तक फेली रहती और बच्चे मोका 
पाते ही वेलों के नीचे दोड़ने' लगते । निकोलस लतामों 
के बीच से चाद की किरणो को आता देख कर आनन्द 
से भर उठता। अपने भाई ऐण्ड्रयू को वह किरणें 
दिखाता । कभी-कभी वह लताओ के नीचे से चांद के 
निकलने का इन्तजार करता रहता । 

इस परिवार को तोरन नगर के बड़े-बड़े परिवारों 
से मेत्री थी । कभी-कभी जब बडी दावने होती तो सभी 
परो से सकडो वच्चे जमा हो जाते। ये बच्चे अपने' 
घरो में जो बाते सुनते उन्ही के बारे मे आपस मे 
कानाफूगी करते । वडे-बूढे तो खाने-पीमे' और हंसी- 
मजाक भे छगे रहते, लेकिन बच्चे शहर में होने वाली 
वे सारी बाते एक-दूसरे को बता देते जो बडे-बूढे एक- 
दूसरे से छिपाया करते। 

निशेलस को ऐसी दावतो मे बडा मजा आता। 
उसे दुनिया भर -ो बाते सुन कर वडी खुशी होतो । वह 
ज्य संत बातो करे बारे भे बरावर सोचा करता और 


र्‌ कु ड्‌ | है 


अपने भाई ऐण्ड्रयू को जरूर बताता । 

लेकिन हंसीं-छुशी के ये दिन बहुत जल्द वीत 
गये । निकोलस मुश्किल से अभी १० वर्ष का था 
कि १४८३ में उसके पिता का देहान्त हो गया | पढाई- 
लिखाई अभी तक घर पर ही चल रही थी । अब वह 
भी रुफ-सी गयी । निकोलस की माँ सोच मे पडी रहती 
कि इन बच्चों का भविष्य क्‍या होगा । 

निकोलस के एक मामा थे। नाम था--छूकस 
वात्सलरोद | वह ईसाई धर्म के पादरी थे। पिता के 
मरने के बाद पादरी मामा ने सभी बच्छो को अपने 
पास बुला लिया । 

पादरी मामा ने दोनी भाइयो को पहले तोरन 
नगर के ही एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां वह 
खुद किसी जमाने में पढाते थे। कुछ ही दिनों बाद 
दोनो भाई पास के एक नगर ब्लक्लावेक के एक 
वामिक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिये गये । यहाँ से 
जो लड़के पढ़ कर निकलते उनका क्रेकाव विश्वविद्यालय 
में दाखिला हो जाता था । 

निकोलस का इस स्कूल में बडा मत लगता । यहाँ 
एक मास्टर थे जिनका नाम था--बोदका (जिसका 
रूसी भाषा में अर्थ है--शराब) । यह बडे विद्याव और 
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सरल स्वभाव के पुरुष थे । इसलिए उन्होने अपना नाम 
वदल कर 'ऐव्सटीमियस' रख लिया था जिसका अथ 
है--सात्विक जीवन व्यतीत करने वाला । 
तो यह सात्विकी ग्रह निकोलस को बहुत प्यार 
करते थे। उन्हे घ्ृप-घडियां बनाने का वडा शौक था । 
निकोलस जब भी मोका पात्ता, सात्विकी गुरु से इसी 
विपय पर बाते करता रहता । 
कहते है कि व्लक्लावेक नगर के बड़े गिरजाघर 
में जो पध्रपपड़ी लगी थी, वह सात्विकी गुरु और नन्हे 
निकोलस ने ही तेयार की थी । 





शाजा मामा 


दिन बीतते गये ! 

निकोलस के भाई-बहन बड़े हो रहे थे। कंयेरीना 
की चंचलता बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनो बाद 
वह शादी करके अपने पति के घर चली गयी । वावंरा 
की गम्भीरता वढ़ती गयी और वह हर घड़ी चितन में 
लगी रहती । जल्द ही उसने सन्यास ले लिया और 
भक्तित (नन) वन कर सारा जीवन ईसाई धर्म को 
अपित कर दिया । 

ओर लरूकस मामा जिन्होने पिता के मरने के 
वाद निकोलस और सभी बच्चों को अपने सरक्षण मे 
ले लिया था ? दिन-प्रति-दिन वह॒ तरक्की करने लगे । 
अभी कुछ दिनो पहले तक वह फ्राउएनवर्ग नगर के 
पादरी थे और अब उन्हे एमंलान्द प्रदेश का महा-पादरी 
बना दिया गया । कुछ ही दिनों में छूकस एमेलान्द के 
धर्मराज वन बैठे। अब वह केवल पादरी ही नहीं, 
राजा भी हो गये थे । 

वह भी अजीव जमाना था। यूरोप के रहने वाले 
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एक ओर तो राजाओं और दूसरी ओर पादरियों की 
चक्की के बीच पिस रहे थे। जब भी राजा को मौका 
मिलता, वह लोगों की जान-माल और शांति को रक्षा 
के वहाने सारी पूजी ऐंठ लेता। उधर जब पादरी का 
दाव लगता तो वह बची-खुची पूजी, दूसरे लोक में 
समृद्धि और शांति की प्राप्ति के नाम पर, छीन लेता । 

इसके विरोध में धर्मसुधार तथा राष्ट्रीयता की 
भावना धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही थी। कही धर्म को 
समय के अनुकूल बनाने की लहर उठ रही थी । 

लेकिन एमेलान्द के पादरी राजा बड़े ही तेज 
आदमी थे। वह अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी 
रखने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि एमें- 
लान्द में शाति बनी रहे। इसी कायें के लिए वह 
निकोलस ओर ऐण्ड्यू दोनों को पादरी-राज्य में ऊंचे 
पद दिलवाना चाहते थे। 

निकोलस जब १८ वर्ष का हुआ तो उसे ऐण्ड्रय 
के साथ क्रेकाव पढने के लिए भेज दिया गया। क्रेकाव 
मे वहुत वडा विश्वविद्यालय था जहां जमंनी, हंगरी, 
इटटी, स्विटजरलेण्ड, स्वीडन और दूसरे दूर-दूर के 
ऐेणो के विद्यार्थी पढने आया करते थे । 


१४९६-९२ का साल ! निकोलस और उसके 


२१ 


भाई के साथ ७० और नये विद्यार्थी विश्वविद्यालय में 
दाखिल हुए । नये मित्र । नया शहर। अलूग-अरूग 
भाषा । अलग-अलग वबोली। आपस मे बातचीत भी 
एक बहुत पुरानी भाषया--लेटिन--में होती थी | सभी 
विद्यार्थी यही भाषा बोलने की कोशिश करते थे। 
अपनी भाषा जाने या न जाने, लेकिन लैटिन भाषा जानना 
बड़े शान की बात समझी जाती थी। लोग अपने नाम 
भी बदल कर इसी भाषा के अनुसार रख लेते थे । 
निकोछस ने भी शौक में अपना नाम लेटिन ढग का कर 
लिया और वह अपने को तिकोला कॉपनिकस कहने रूगा । 


अब तो उसका समय दिन+रात पढ़ने-लिखने में 
बीतने लगा। बडे-बड़े प्रोफेसरों के लछेक्‍्चर सुनना ओर 
उन पर आपस में बहसे करना । विषय भी पढाये जाते 
थे दुनिया भर के ! घटो लेटिन भाषा के पुराने ग्रथो का 
अध्ययन और उनका अनुवाद । प्राचीन यूनानी दर्शन 
तथा नीति । ज्यामिति । भूगोल । और सबसे वढ कर 
धर्म की शिक्षा । उसी के साथ-साथ गणित ज्योतिष और 
और खगोल-भास्तन | मजा तो यह कि हर वात के 
सबूत के लिए कोई पुराना कथन ढूढ निकालना ओर 
ज्योतिष से भाग्य तथा भविष्य की बाते बताना। 
इसी प्रकार के लेक्चर और वाद-विवाद क्रेकाब विश्व- 
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विद्यालय मे चलते रहते थे । 

इन नीरस लेक्चरों मे किसी भी विद्यार्थी को 
मजा नहीं आता था । अधिकाण विद्यार्थी तो बस इसी 
चदकर मे रहते कि किसी तरह विश्वविद्यालय से बी० 
ए० की छिग्नी ले ले । वस उसके बाद तो फिर मजे ही 
मजे | यूरोप भर मे कही भी वह पादरी, वड़े सरकारी 
अफसर या किसी विद्यालय में प्रोफेसर वत सकते थे। 

छेक्रिन जहाँ यह हालत थी वही राष्ट्र-प्रेम ओर 
धर॑-युधार की भावना भी कुछ विद्याथियों तथा प्रोफे- 
सरो भें अगटाञइ्या ले रही थी और क्रेफ़ाव विश्व- 
प्रिद्यालय में ठुछ छोटे-मोटे गुट ऐसे भी थे जो इस 
प्रकार की वहसोी में भाग लिया करते थे । 

कुछ लोगों ने सत्य की खोज में प्राचीन यूनानी 
प्रथा का गूढ अध्ययन शुरू क्यिा। वे इस नतीजे 
पर पहुने कि सुती-सुनाई बातो और दूसरो के कथन 
वो सत्य का दर्जा नहीं दिया जा राफता। 

क्रेजवव चविश्ययिद्यालय भे गणित विभाग के कुछ 
पपतर सायने जाशे ने जौर उनहोये जगोठ-जास्त्र तथा 
ज्यातपिप छो झन्‍्वयिश्वास के चयकर से निकाल कर 
गेवित हे सी। वनिशतों पर राश फरने की कोशिश 
१ । जेवर तक सउगोए-गारा मे सिर्फ यह पढाया जाता 


न्‍ 


77 


था कि सितारो की चाल का किसी व्यक्ति के जीवन 
पर क्‍या असर पड़ता है। लेकिन जमाना बदल 
रहा था और क्रेकाव विश्वविद्यालय भें गणित के 
प्रोफेसर अलबर्ट ब्लू दजेव्स्की इसको एक व्यावहारिक 
विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयत्न कर रहे 
थे। यूरोप के नाविक नयी दुनिया की खोज मे दूर-दूर 
समुद्रों का चक्‍कर लगा रहे थे। उन्हे इस बात की 
बहुत्त सख्त जरूरत थी कि वे सितारों को देख कर यह 
जान सके कि उनका जहाज समुद्र भे किस स्थान पर 
है और वे अपना रास्ता कंसे पहचानें । 

क्रोकाव विश्वविद्यालय मे इस दिशा की ओर 
काफी कदम बढ़ाया जा रहा था ओर दूर-दूर से 
विद्यार्थी आकर खगोल-शास्त्र तथा गणित की शिक्षा 
प्राप्त करने लगे थे । 

इसी वातावरण में निकोला कॉपनिकस ने' भी 
गणित और खगोलछ-शास्त्र का अध्ययन शुरू किया । 
सितारों को देखने' और उनकी दूरी का अनुमान लगाने' 
के लिए जो यंत्र विश्वविद्यालय में थे उनका इस्तेमाल 
भी उसने सीख लिया । 

ब्र दजेव्स्क्री से यद्यपि उसने स्वयं कभी शिक्षा 
प्राप्त नही की तथा ब्र्‌ दजेव्स्की से उसने जो प्रेरणा 
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प्राप्त को वह जीवन भर उसे नयी-नयी खोजों के लिए 
प्रेरित करती रही। 


“धीरे-धीरे क्रेकाव विश्वविद्यालय में निकोला 
कॉर्पानिकस के जीवन के पाच वर्ष बीत गये | फिर घर 
को वापसी । 

पांच वर्ष पहले साथ भें ७० विद्यार्थी दाखिल हुए 
थे, जिनमें से सिफे १४ बी. ए. पास हुए और एक 
एम. ए.। ५७५ ठंडे-ठडे अपने घर वापस । डिग्री कोई 
नही । 


इन्ही ५५ मैं था निकोला कॉपनिकस । 


पादरी की डिग्री 

निकोला कॉपचिकस घर कोट आया । अब मामा 
को फिक्नर हुई कि उसे जल्द से जल्द पादरी बनवा दे । 

एमलान्द के राज्य का प्रबन्ध करने के लिए 
पादरियों की एक परिषद होती थी । छोटी सी परिपद्‌ । 
यह पादरी राजा की धर्म तथा राज्य के कामों मे मदद 
करती थी । इस परिषद्‌ की नियुक्ति ईसाई धर्म का 
सदसे बड़ा राजा 'पोप' किया करता था । 

निकोला के घर लौट कर आने के कुछ ही दिलों 
वाद इस परिपद्‌ का एक सदस्य मर गया । मामा ने 
सोचा यह अच्छा मौका है, अब निकोला की पादरी 
बनवाया जा सकता है | 

लेकिन मामा की पोष से नहीं पटती थी। इस- 
लिए किसी दूसरे आदमी को पादरी बना दिया गया । 
मामा को वडा दुःख हुआ । 

मामा ने सोचा कि कोई दूसरी जगह खाली होने 
तक क्यों न निकोलस को धामिक कानून पढने के लिए 
कही बाहर भेज दिया जाये ! 
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बस ! फिर क्या था ? फीरन मिकोला कॉपर्तिकेंस 
इटली के वोलोना नगर में भेज दिया गया । 

बोलोना का विश्वविद्यालय यूरोप के सबसे पुराने 
विश्वविद्यालयों मे से था। वहां के रंग-ढग कुछ अजीब 
थे। विद्याथिप्रों को तो पूरी आजादी थी, लेकिन 
प्रोफेतरो के साथ कडाई होती थी । विश्वविद्यालय के 
सबसे वे अफसर (रेवटर) का चुनाव भी विद्यार्थी 
करते थे। कभी-कर्ती तो ऐसा होता था कि किसी 
वेचारे के सती चुन कर लडके रेक्टर बना देते थे । 

अध्यापका की हालत बहुत तबाह रहती थी । 
लडके अगर उनागी कक्षा मे न आय तो वेचारों को 
तनखाह काट छी जाती थी। इन सब वातों का नतीजा 
यह हि पढाने वाले खूब जी रूगा कर पढाते । कुशाग्र 
उछातो से वे दोस्ती भी बहत रखते थे, ताकि उनकी 
पढार का उफा बजता रहे । 

युत्रड् गडके निरजाघर के पटे वजते । लड़को की 
जाय छुछ जाती। 


प्रात सात बजे तक कक्षा होती । 
दोपहर फे भोज 


के बाद फिर तीन घटे पढाई होती । 
पके जझाग सादे रामपर त्तरह-तरठ के चराद-विवाद 


(२ पत्त-मुयाह्त चतते रहते, जिनमे विद्यार्थी और 
पापक,, सभी भाग लेते । 
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निकोल्ा कॉपर्निकस धामिक कानून की शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था। लेकिन उसका मन कानून की पढ़ाई 
में नही छगता था। वह फ़ुसेत के समय दूसरे विपयों 
के बारे में जानने की कोशिश करता रहता । 

इसी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे--मारिया 
दा नोवारा । यह बहुत बड़े विद्वान थे। गणित तथा 
खगोल-शास्त्र पढ़ाते थे । उनकी विद्धत्ता की पूरे यूरोप 
में चर्चा थी। उस समय यूरोप के कुछ विद्वान यह 
समझते थे कि ईसाई धर्म के नाम पर विद्या का 
अन्त कर दिया गया है, ओर विद्या प्राप्त करने तथा 
सत्य को समझने के लिए हमे प्राचीन यूनानियो की 
तरह खोज करनी होगी । 

यूनानियों का विचार था कि विश्व की हर एक 
वस्तु का रूप ज्यामिति से समझा जा सकता है और 
वस्तुओं का आपसी सम्बन्ध गिनती से पहचाना जा 
सकता है । 

तो, जो छोग इस प्रकार प्राचीन यूनानी साहित्य 
के अध्ययन पर जोर देते थे, उन्हें बहुत से घर्मावलम्बी 
लोग, धर्म-विरोधी कहने लगते थे । फिर भी ये विद्वान, 
हर तरह की तकलीफ सह कर भी अपनी खोज मे लगे 
रहते । प्रोफेसर मारिया दानोवारा को गिनती इन 
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विद्वानों के नेताओं में थी । 

कॉर्पनोक्स उनकी बातो से बहुत प्रभावित हुआ 
ओर उन्ही के साथ रह कर यूनानी भाषा, गणित तथा 
खगोल-शास्त्र का अध्ययन करने लगा । 

मामा ने उसको आकाश में रहने वाले फरिद्तों 
और देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 
भेजा था | और वह था कि प्रोफेसर नोवारा के साथ 
आकाश के तारों और नक्षत्रों की चाल खोजने लगा ! 

दो वर्ष वाद १४९८ में बड़ा भाई ऐन्‍न्ड्रयू भी 
पढने के लिए वोलोना आ गया । ऐण्ड्यू तो कानुन की 


पढाई में कायदे से लग गया, लेकिन निकोला कॉपतनिकस 
की वही चाल रही । 


पर १५०० का साल ! महात्मा ईसा की मृत्यु 
के डेढ़ हजार वर्ष बीत चुके थे | सभी इसाई देशों में 
बडी धूम-धाम थी। रोम नगर में / जहां पोष महात्मा 
इमा के नाम से राज्य करता था, वहां की घ्म-धाम 
का तो कहना ही क्‍या ! सारे ईसाई देशों के प्र ति- 
निधियो का वहा जमाव था। सारू भर तक भारी 
उतमप चलता रहा । 

निकोला कॉपनिकस को भी रोम जाना पडता-- 
पैमाशाई की हैसियत से नही, वल्कि एमेलान्द राज्य 
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के प्रतिनिधि के रूप मे । वह साल भर रोम मे रहा । 
बड़े-बड़े राजाओं और पादरियों से उसकी मुलाकात 
हुई । 

लेकिन इतने पर भी उसका अपना धन्धा चलता 
ही रहा और वह तारो की चाल का अध्ययन करता 
रहा। नवम्बर के महीने में जब चन्द्रग्रहण हुआ तो 
उसने बड़े विस्तार से उसका अध्ययन किया । 

आकाश पर चमकने वाले तारो के अध्ययन के 
साथ-साथ कॉप्निकस का एक और अध्ययन भी चल 
रहा था। साल भर मे उसने देखा था कि बहुत से छोग 
ऐसे भी है कि जिन्हें गलत कामो के लिए धर्म की आड़ 
लेने में कोई सकोच नही होता । ये ही लोग मनुष्य को 
सत्य की ओर जाने से रोकते थे । 

धीरे-धीरे बोलोना में निकोला कॉपनिकस को 
पांच वर्ष बीत गये। लेकिन कानुन की डिग्री न अब 
मिलती है,न तब मिलती है ! उधर मामा ने उसे 
पादरी भी नियुक्त करवा दिया। लेकिन कॉवर्निकत 
का तो पादरी बनने का मन नही था | वह तरह-तरह 
से दाल-मठोल करता रहा । 

टाल-मटोल आखिर कब तक चलती ? अन्त में 
निक्रोंला को वोलोना और प्रोफेसर दा नोवारा से विदा 
लेनी पड़ी । 


की । 
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२७ जुलाई सन्‌ १५०१ ! गिरजाघर। कॉपनिकस 
को भारी-भारी कपड़े पहनाये गये । मन्त्र पढे गये। 
निकोला कॉपरनिकस को पादरी वना दिया गया । 

लेकिन कॉपर्तिकसस का मन तो कहीं और रमगा 
हुआ था | वह पुरोहित वन्त कर क्‍या करता ? एक वार 
फिर बहाना ! मानव जाति की सेवा के लिए चिकित्सा 
विद्या प्राप्त करेगा । काम भी बडा शुभ । पादरी अगर 
रोगियो की सेवा नही करेगा तो कौन करेगा ? 

वस अब कया था ? निकोला कॉपनिकस को छढट्ी 
मिल गयी । वह पढने के लिए एक बार फिर भाग 
निकला ' 





पढ़ाई खत्म 


इटली का पदुआ नगर। चारों और हरे-भरे 
मैदान । पूर्व की ओर ठाठे मारता एड्रियाटिका समुद्र । 
इस नगर में दूर-दूर के विद्वानों ने, जो अपने देशो के 
अन्धविश्वासियों से परेशान थे, पनाह ली थी। कुछ 
ही दिनों में यह नगर विद्या का बहुत बडा केन्द्र बन 
गया । 

निकोला कॉर्पनिकस चिकित्सा-द्ास्त्र का अध्ययन 
करने के लिए यही आया । उसकी फिर वही दिनचर्या । 
रोज विद्वानो के लेक्चर सुनना और बहसे करना । 

लेकिन कॉपनिकस का मन चिकित्सा-शास्त्र को 
पढ़ाई में नहीं लगा । पढाई होती भी अजीव ढंग से 
थी । अध्यापक एक पुरतक से रोगों का वर्णन पढ़ कर 
सुनाते और विद्यार्थी तोते को तरह उनके शब्दों को 
दोहराते जाते । न किसी रोगी को देखना, न रोग की 
परीक्षा करना । 

जानते हो कॉपनिकत्त ने अब क्‍या किया ? 

वह गम्भीरता से कानून का अध्ययन करने गा । 
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उसने सोचा कि लगे हाथ कानून की डिग्री ही छे ली 
जाय। 

दो वर्ष वीत गये । अब वह कानून की परीक्षा 
देने के लिए पूरी तरह तेयार था। लेकिन वहा का 
हाल ही थजीव था। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी 
कर तो लेते थे, पर परीक्षा देने से बहुत डरते थे । 
पास होने वाले का दिवाला निकल जाता क्योकि उसे 
विश्वविद्यालय भर के दोस्तो को दावत देनी पड़ती । 
इसी डर से अधिकतर विद्यार्थी पढ़ते तो कही और थे, 
किन्तु परीक्षा कही ओर देते थे । 

अस्तु, वॉपनिकस पदुआ से बहुत दूर फर्रारा चला 
गया और सन्‌ १५०३ मे “डाक्टर आफ कंनन लॉ” 
(विधि शास्त्राचायं ) की डिग्री लेकर फिर पदुआ लौट 
आया । 

अब ! 

अब पदुआ भे फिर वही चिकित्सा की पढ़ाई की 
घिच-खिच । अब की बार उसे एक और प्रोफेसर मिल 
गो, जिनका नाम था गेरोलेमो फेरोकास्त्रों । वह 
परत यड़े दारंनिक वे सगोल-शास्त्री होने के साथ-साथ 
विवि ता विद्यात मैं भी निपुण थे। उनसें भी कॉप- 

सके पे शुरुदा नोवारा की भातति सुधार की 


न आप 
| 


4 
जप 


धुन थी। कॉपनिकस का अधिकांश समय उन्ही के साथ 
गुजरता ओर वह विभिन्‍त विषयो पर विचार-विमर्श 
करते थे । 


उस समय चिकित्सा-शास्त्र ओर खगोल-शास्त्र को 
अलग-अरूग नही समझा जाता था। लोग यह समझते 
थे कि दरीर के प्रत्येक अंग का किसी न किसी ग्रह या 


नक्षत्र से सीधा सम्बंध है। नक्षत्रो की जो भी चाह 
होगी उसका प्रभाव विभिन्‍न अंगो पर पड़ेगा। उदा- 


हरणाथ, दाहिनी आंख का सम्बंध सूर्ये से ओर बायी 
आंख का चन्द्रमा से माना जाता था। इसीलिए 
दवा-इलाज के नाम पर झाड़-फ्‌ूक भी चलती थी। यह 
काम बड़े-बड़े विद्वान भी करते थे । कुछ लोग जो कम 
अन्यधविश्वासी थे, झाड़-फूक तो नही कराते थे, लेकिन 
नक्षत्रों की चाह और तिथि आदि देख कर, शकुन 
विचार कर, विभिन्‍न रोगों की दवा लेते थे । 
कॉपनिकस को इस बात की छानबीन करने का 
शौक पैदा हुआ कि क्‍या सचमुच नक्षत्रों और शारीरिक 
अंगों में कोई सम्बंध है ? इसी उद्देश्य से वह चिकित्सा- 
दासत्र च. खगोल-श्षास्त्र की पुरानी किताबों को 
उलटता-पलूटता और प्रोफेसरों से बहसें करता रहा । 
इसके अछावा उसने यूनानी भाषा सीखनी भी 


३४ 


शुरू कर दी। इससे लाभ यह था कि बहुत से ऐसे 
प्राचीन ग्रथ जिन्हे अन्चविश्वासियों ले लुप्त कर दिया 





उ ्‌ 
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था, अब उसे पढ़ने को मिछ सकते थे । 

धीरे-धीरे कॉपरनिकस को पदुआ मे रहते-रहते ५ 
वर्ष बीत गये । 

उधर एमलान्द में पादरी मामा बूढे हो चले थे। 
पास-पड़ोस के राजाओं से अपना बचाव करने के 
अलावा उन्हें स्वय अपने देश के पादरियो की जोड-तोड 
का सामना भी करना पड रहा था। रोज यही डर 
लगा रहता कि पादरी मिल कर कही उनके राज्य का 
खात्मा न कर दे। इतने वर्षों तक वह निकोला को 
किसी न किसी बहाने शा विदेशों में अध्ययन करने का 
मौका दिलाते रहे थे, छैकिंगन अब कॉपरनिकस को छुट्री 
दिलाना उनके लिए भी असम्भव हो गया था। वह 
उसको अपने पास ही रसना चाहते थे ताकि अपने 
बाद उसे राज्य का अधिकारी बना सके । 

सन्‌ १५०६ में कॉपतिकस को पदुआ से वापस 
बुला लिया गया । उसके पढाई खत्म हो गयी । 

एमलान्द का धार्मिक किला । इसी में वह अपने 
मामा के साथ रहने छगा । दूसरे राजाओ से बातचीत 
करनी हो या राज्य का प्रवन्ध करना हो, बिता 
कॉपनिकस की सहायता काम नहीं चलता था । 


“११! 
वी 


लचु-व्प्पणी 
दिन बीतते रहे । 
पादरी राजा रूकस वात्यउरोद के राजमहल का 
चहल-पहल मै भी कॉपरनिकत अपने अध्ययल के लिए 
| समय निकाल ही लेता । यहा भी नित्य रात के समय 
तारो की चाल देखने तथा प्राचीन ग्रस्थों से उनके वाये 
में हिसाव लगाने का कार्यक्रम नठता रहा | अब उसके 
समन में नये-तये विचार उठने! लगे। बहुत सी बातों 
पर, जो विद्वानों को असगद र्गती थी और जिनका 
भेद ये समझ नहीं पाते थे, उग्र पर उसने सोचना 
शुरू किया। थोड़े ही सपश मै उसने अपनी प्रथम 
परुतक लिए शादी । 
पुस्तक का नाम था ६, -टिप्पणी' । 
उपु-टिप्पणी में कॉप। कस ने पहली बार इन 
एरसो पर विचार फिया थि दतु-परिवत्तेन क्‍यों होते 
७ / यो फके का जाश पटण्ाा है तो कभी चटाजखे 
पो हा परे निफझती है  उश्ने चारो ओर हरियारी 
पे 


शी के पते कक 
शा १ हद 


देती तो ह्ुजी पेड-पौधो के पत्ते 


क्र 
के 


पीले हो कर हूँवां में क्यों उड़ने लगते है ? दिन क्‍यों 
छोटे-बड़े होते है ? कभी चाद का महीना २९ दिन का 
होता है तो कभी ३० दिन का क्‍यों ? 

अधिकांश लोगों का विद्वास था कि किसी देवी 
दक्ति ने सृष्टि की रचना करके उसका परिपालन 
अपने हाथ मे ले लिया है। वही शक्ति अपनी मर्जी के 
अनुसार यह सब परिवर्तेन करती रहती है। उसने 
पृथ्वी को सृष्टि का केन्द्र बना दिया है और सभी ग्रह 
नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार घूमते है कि 
पृथ्वी से उन्नकी दूरी घटती-बढ़ती नही है। 

तुम जानते हो कि तेली का बेल इस तरह चलता 
है कि उसके परों की दूरी कोल्हू के केन्द्र से सदा वराबर 
रहती है । उसका रास्ता एक साधारण वृत्त होता है। 
तो पुराने विद्वान यह समझते थे कि चन्द्र, सूर्य व दूसरे 
ग्रह, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के रास्ते पर घमते रहते 
हे । 

लघु-टिप्पणी' में कॉपरनिकस ने प्रश्न उठाया कि 
यदि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर परि- 
क्रमा करता है तो, दूरी एक ही रहने के कारण, दिन- 
रात सर्देव एक समान होने चाहिए, परन्तु जाडे में दित 
छोटे व गर्मी में बड़े क्यों होते है ? इसलिए, हो-न-हों, 
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फतु-परिवत्तेन के साथ-साथ पृथ्वी व सूर्य के बीच की 
दरी भी घटती-बढ़ती होगी। अतः नक्षत्रों का पथ 
सम्भवत वृत्ताकार नहीं वरन दी वृत्ताकार हो 
सकता हैं । 

'लघु-टिप्पणी' कॉपरनिकस ने कव लिखती प्रारम्भ 
की और कब समाप्त की यह तो पता नही, परन्तु यह 
जरूर मालम है कि सव्‌ १५१२ में उसकी पाण्डुलिपि 
कॉपनिकस के एक मित्र के पास थी। उस समय 
जिताबे लिखना बहुत कठिन काम होता था। वर्षों के 
परिश्रम के बाद एक प्रतिलिपि तेयार होती थी क्योकि 
छापेवानों का आविष्फार तब तक नहीं हुआ था | 
फॉपन्ििकरा के एक मित्र ने इस पुस्तक की एक प्रति- 
लिपि अपने पास रपस्त ली थी । 

पीरे-पीरे कॉपनिकस को पादरी मामा के साथ 
राजमहझ मे रहते-रहते ६ वर्ष हो गये। २९ मारे 
(५१२ ६ई को एक याया से लौटते समय लकस वात्स- 

एप वा देएशग्त हो गया। कॉपनिकस का एक ऐसा 
(रतक उछ गया, जिसने उसको उच्चतम शिक्षा प्राप्त 
४श . भी और पयास तरह के बहानो से उसे गिरजा- 
३२ के समभेणे से श्ट्रो दित्त कर पढाई और खोज का 
हर श। 


की 





धमराज-महल में 

मामा की मृत्यु के बाद कॉपनिकस को मजबूर 
होकर पादरी का पद सम्भालना पडा। एमंलान्द का 
महल उससे सदा के लिए छट गया । अब उसे कोई 
४० मील उत्तर-पश्चिम की ओर फ्राउएनवर्ग का बडा 
पादरी बना कर भेज दिया गया । यह भी बडा सुन्दर 
स्थान था। चारो ओर हरियाली । एक ओर किलका- 
रिया भरती हुई नदी । 

यहा उसे दूसरे पादरियों के साथ रहना और काम 
करना था। शायद तुम समझते होगे कि पादरी लोग 
परलोक में ऐश्वर्य का आनन्द उठाने की प्रतीक्षा मे इस 
संसार में त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करते 
रहे होगे । परन्तु बात ऐसी नही थी । वे दूसरी दुनिया 
में राहतों का इन्तजार नहीं कर सकते थे । इसी ससार 
के सुख और आनन्द लूटने मे उन्हें कोई सकोच नहीं 
था। 

प्रदेश की एक-तिहाई भूमि का मालिक तो स्वयं 
सबसे वडा पारदी--'विशप'--था । एक-तिहाई भूमि 
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उमसे छोठे पादरी, जो कंनन कहलाते थे, आपस मैं 
वाठे हुए थे। जो कुछ जमीन वाकी बची, उस पर 
छटभेये पादरी अपना हाथ साफ कर देते थे। धर्म 
महल के पास-पडोस की जमीन छोटें-छोठे पादरियों को 
ही मिल्कियत होती थी । 

पादरियों को प्रण करना पडता था कि वे शादो- 
व्याह नही करेंगे और सासारिक बधनों से अपने को 
मुक्त रखेगे । किन्तु अधिकाण पादरी यह शपथ लेने के 
न्टिए तैयार नहीं होते थे । शादी-ब्याह भी उनके ऐसे 
वर्ग में होते थे जिनमे कुछ लोग ऊचे-ऊचे सरकारी 
अपसर होते थे और वुछ पादरी । 

इन्ही सब बातो का नतीजा यह कि प्रत्येक धर्मे- 
महल ये गिरजाघर मे पादरी तो होते थे ढेरो, पर पूजा 
फरने बाला कोई नही मिलता था । 

कॉंपनिक्स को ये सब बाते पसन्द नहीं थी। 
उसने अपने रहने के लिए घमराज-महल के विल्कुल 
पाएरी स्ते मे बडी दीवार से मिला हा एक कमरा 
पतच्द विषा>राषा कि यह 
पी जात 


ह$8,। 
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जगह बहत छोटे पादरियों 


पा] 


पा अबणेजन परने में बडी 


 ु ] 


सविधा होती थी । 5: आह 

दूसरे पादरी तो माया और परलोक दोनों मे मजे 
लूट रहे थे, लेकिन कॉपरनिकस अपने अध्ययन, अवब- 
लोकन और चितन मैं मग्न था । कभी-कभी उसे काम से 
इधर-उधर जाना भी पड़ता । किन्तु अपना अधिकतर 
समय वह तारो की चाल देखने मे बिताता। 


उसकी दूसरे पादरियों से नहीं बनती थी, केवल 
साहब-सलामत थी । वैसे उसका भाई ऐण्ड्रय वही था। 
उससे उसका थोड़ा बहुत मन बहलता था । लेकिन जल्द 
ही ऐण्ड्रयू को कोढ़ की बीमारी हो गयी और वह मर 
गया। कॉपनिकस बिल्कुछ अकेला रह गया। दूसरे 
पादरी उससे डरते ओर जलते थे । 

समस्या यह थी कि लूकस वात्सछरोद का उत्तरा- 
धिकारी किसको बनाया जाय । पादरियो ने सवं-सम्मति 
से ६ उम्मीदवारों की एक सूची बनायी । इसमें पहला 
नाम कॉपनिकस का था । 

लेकिन पोलेण्ड के राजा ने अपने एक खास आदमी 
को पादरी-राजा बना कर भेज दिया। उसने कहलवाया 
कि अगर जगह खाली हुई तो कॉपरनिकस को पादरी- 
राजा बनाया जायेगा | लेकिन जगह कभी खाली नहीं 
हुई; कॉपनिकस कभी पादरी-राजा नहीं बन सका । 


£ च्य ह 


डर 


तारे देखे घुर के ! 

तुमने कभी पटरी के किनारे खडे होकर रेल को 
देखा है ? अगर कुछ देर त्तक खड़े देखते रहो तो 
ऐसा माल्म होगा जैसे रेल बहुत दूर जाकर कही 
ठहर गयी हो और एक छोटी-सी, काली-काली, दिया- 
सलाई वी डिवतिया वन गयी हो । 

ऊंविन दूरबीन से देसो तो पता चलता है कि न 
तो गाडी छोटी हुई है, न ही उसकी चार कम हुई 
है। यह भ्रम दूरी के कारण पेदा होता है । 

फिर नक्षय और तारे तो हमारी पृथ्वी से बहुत 
दूर है। पुमने रात को ९ या १० बजे एक बड़ा चमक- 
दार तारा देखा होगा | कभी बहत सबेरे रात के पिछले 
पदर भे भी उसी तारे को सूद चमकता देखा होगा। 
पेपने से ऐसा ठगता है जेसे आसमान मे कोई विजली 
गे रत्य छगा छो। जानते हो, वह कितना वच्ा है ? 
स्गडा परा एमारो एष्दी के पेरे का तीन-चौपाई है। 

एम पुछोने, तर यह एतना छोटा बयो लगता है ? 
७ अत अर आल बहन, वहत, 
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सविधा होती थी । आह “मर 

दूसरे पादरी तो माया और परलोक दोनो में मजे 
लूट रहे थे, लेकिन कॉपनिकस अपने अध्ययन, अब- 
लोकन और चितन मैं मग्न था । कभी-कभी उसे काम से 
इधर-उधर जाना भी पडता । किन्तु अपना अधिकतर 
समय वह तारो की चाल देखने भे बिताता। 


उसकी दूसरे पादरियों से नहीं बनती थी, केवल 
साहब-सलामत थी । वेसे उसका भाई ऐण्ड्रयू वही था। 
उससे उसका थोडा बहुत मन बहलता था । लेकिन जल्द 
ही ऐण्ड्य को कोढ की बीमारी हो गयी और वह मर 
गया। कॉपरनिकस बिल्कुल अकेला रह गया। दूसरे 
पादरी उससे डरते ओर जलते थे । 

समस्या यह थी कि लकस वात्सलरोद का उत्तरा- 
धिकारी किसको बनाया जाय । पादरियो ने सब-सम्मति 
से ६ उम्मीदवारों की एक सूची बनायी । इसमें पहला 
नाम कॉपनिकस का था । 

लेकिन पोर्लण्ड के राजा ने अपने एक खास आदमी 
को पादरी-राजा बना कर भेज दिया। उसने कहलवाया 
कि अगर जगह खाछी हुई तो कॉपनिकस को पादरी- 
राजा बनाया जायेगा। लेकिन जगह कभी खाली नहीं 
हुई; कॉर्पानिकस कभी पादरी-राजा नहीं बन सका । 


डर 


तारे देखें घूर के ! 

तुमने कभी पटरी के किनारे खड़े होकर रेल को 
देखा है ? अगर कुछ देर तक खड़े देखते रहो तो 
ऐसा मालम होगा जेसे रेल बहुत दूर जाकर कहीं 
ठहर गयी हो और एक छोटी-सी, काली-काली, दिंया- 
सलाई की डिब्रिया बन गयी हो । 

लेकिन दूरबीन से देखो तो पता चलता है कि न 
तो गाड़ी छोटी हुई है, न ही उसकी चाल कम हुई 
है। यह अम दूरी के कारण पेदा होता है । 

फिर नक्षत्र और तारे तो हमारी पृथ्वी से बहुत 
दूर है । तुमने रात को ९ या १० बजे एक बडा चमक- 
दार तारा देखा होगा । कभी बहुत सबेरे रात के पिछले 
पहर में भी उसी तारे को खूब चमकता देखा होगा। 
देखने में ऐसा लगता है जैसे आसमान मे कोई बिजली 
का बलल्‍व लगा हो । जानते हो, वह कितना बड़ा है ? 
उसका घेरा हमारी पृथ्वी के घेरे का तीन-चौथाई है । 

तुम पूछोगे, तब वह इतना छोटा क्‍यों छगता है ? 

बात यह है कि वह हमारी प्रथ्वी से बहुत, बहुत, 


डरे 


वहुत दूर है । इतनी दूर कि अगर कोई सीधी रेल की 
पटरी पृथ्वी से उस तारे--शुक्र--तक बिछायी जाय 
और उस पर १०० मील प्रति घटे की रफ्तार से कोई 
रेल दिन-रात चलती रहे तो २८ वर्षो में शुक्र तक 
पहुंच सकेगी । 

इन बवृहत्‌ तारों और ग्रहों की चालू और उसके 
स्थान का पता लगाना कोई आसान काम नही था । 
फिर भी, सेकडों-हजारों वर्षों से विद्वान और पुरोहित 
इन तारो को घ्र-घुर कर भाखो से देखते आये थे और 
छोठे-मोटे भद्दे यन्त्र बना कर इस काम को पुरा किया 
करते थे । 

प्राचीन काल में अरबों और यूनानियों ने बडी 
महनत से जो अवलोकन किये थे, उनका वर्णन पुराने 
ग्रन्थों में किया गया था। उनमे बहुत सी त्रुटिया भी 
थी। 

कांव्निकस ने इन ग्रन्थों को पूरी तरह “चाट 
डाला ।” सभी गलत-सही बातो को सही मान कर 
उसने हिसाब लगाना शुरू क्रिया | नतीजा यह कि उसे 
हिसाव में बहत सी गछतिया मिलने छंगी । 

अवलोकन के लिए उसने एक दो भईट किस्म के 
यत्र भी बनाये। राज-काज से जहा पुर्मत मिली, 
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जा मीनार जहा से कॉर्पानिकस नक्षत्रों का अवलोकन 
करते थे। 
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कॉपनिकस अपने इन्ही भोड़े यत्रों की सहायता से बड़े 
कठिन कार्य करता रहता । उसने २७ सफल अवलोकन 
किये। | 

चन्द्रगहण एवं सूर्यग्रहण खगोल शास्त्रियों के 
लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं । इन अवसरों परे विभिन्न 
नक्षत्रों के स्थान देखने! का बडा अच्छा मौका होता था। 
कॉपनिकस ते तमाम ग्रहणो का प्रा-पुरा लाभ उठाया 
और बड़े महत्वप्ृर्ण नतीजे निकाले । 

उसके अवल्येकन मे खास बात यह थी कि किसी 
प्रकार की सुविधा न होते हुए भी नगी आखों से तारो 
को घूर-घुर कर देसना भौर महत्वपूर्ण नतीजे निकालना 
होता था। इन्ही अवलोकनो के आधार पर बाद मे 
उसने अपने सिद्धात को जन्म दिया । 

भाज सदियों बाद जब बड़ी-बडी' दरबीनों और 

घक्तिशाल़ी यन्त्रों का आविष्कार हो चुका है तब भी ये 

पिद्धात सही साबित हुए 
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पन्ना-तिथि-मिति . « 
सन्‌ १५१४ ! 
इटली के रोम नगर में बड़ी चहलू-पहल है। दर- 
दूर के देशों से बड़े-बड़े विद्वान आये हुए हैं । हर जगह 
दशको का मेला-सा छलगा है। | 
यह सम्मेलन ईसाई धर्म के 'छाट पादरी” पोप 
लियो दशम ने संयोजित किया है। सम्मेलन में इस 
वात पर दिमाग लडाया जा रहा' है कि साल में ठीक- 
ठोक कितने दिन होते है ? पन्ना किसः नियम पर बनाया 
जाय कि हर साल त्योहारों और धाभिक पर्वों की ठीक- 
ठैक तिथि निश्चित की जा सके ? 
अभी तक तारीख गिनने का हिसाब रूगभग 
१६०० वर्षों से नही बदला गया था | महात्मा ईसा के 
जन्म से कोई १०० वर्ष पहले रोम के सम्राट जूलियस 
सीजर फे जमाने में यह निश्चय किया गया था कि 
साल में ३६५ दिन माने जायेगे ओर हर चौथे साल 
फरवरी के भहीने में एक दिन बढ़ा दिया जायेगा । 
तिथि की गणना इसी नियम के अनुसार होती चली 
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ई थी। 

लेकिन तुम जानते हो कि साल ठीक ३६५ दिन 
का नही होता । 

इस प्रकार हर १२८ वर्ष बाद सचमुच एक दिन 
का अन्तर हो जाता था। धीरे-धीरे वास्तव भे १० दिन 
का अन्तर पड़ गया था। पुरोहितो में त्योहारों और 
पूजा को तिथियो के बारेमे बडी-बडी बहसे होती थी । 
कभी-कभी एक ही त्योहार एक पुरोहित को मानने वाले 
एक दिन मनाते थे, तो दूसरे पुरोहित को मानने वाले 
दुसरे दिन । 

इसी गडबडी को ठीक करने के लिए पोप लियो 
ने यह सम्मेलन बुलाया था। कॉपरनिकस को इस 
सम्मेलन में विशेष रूप से आमन्त्रित किया गया था । 
लोगो का विचार था कि इस विपय मैं जितनी जानकारा 
कॉपर्निकस को है उतनी किसी दूसरे को नद्दी । 

लेकिन कॉपरनिकस ने इस सम्मेलन भें भाग लंनें से 
इनकार कर दिया । 

उसने वहला भजा--अभी तो यटाी बात सिश्वित 
हैं कि एथ्वी अपने स्वान पर स्थिर हूं अथवा व८ 

चारा ओर घृमती ह। इ दिए विवि-र्मिति, 

रिवतन दादि थे; सम्बन्ध में काई बात सिशिया 
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रूप से कहना सम्भव नहीं है। जब तक मै इन प्रइनों 
को अच्छी तरह हल नहीं कर लेता, तब तक इस 
सम्मेलन में भाग लेना मेरे लिए व्यर्थ होगा । 


सचमुच हुआ वही जो कॉपनिकस ने कहा था । 
बड़े-बड़े विद्धान, खगोलरू-शास्त्री और पादरी आस्तीने 
चढा-चढा कर बहसे करते रहे। मोटे-मोटे ग्रंथों मै से इलोक 
पढ़-पढ कर वे एक दूसरे को परास्त करने का प्रयत्न 
करते रहे । लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला । पूरे 
७८ वर्ष बाद, जब कॉपनिकस ने इन मौलिक समस्याओं 
का समाधान खोज लिया तभी सन्‌ १५८२ में पोप- 
ग्रिगरी की कोशिशों से कुछ सुधार हो सका। पोष ग्रिगरी 
ने हुक्म दिया कि सन्‌ १५८२ के साल के १० दिन 
काट दिये जाये और उसके बाद हर तीन-तीन सौ वर्ष 
बाद फरवरी का एक-एक दिन कम कर दिया जाये, 
तब कही जाकर पत्रे का हिसाब ठीक हो सकेगा । 


अब तो सारी दुनिया इसी पत्रे पर चलती है। 
लेकिन उस जमाने मे छोग बड़ी कठिनाई से इसे मानने 
पर तैयार हुए थे। इगलैण्ड वालों ने तो कोई १ ५० 
वर्ष तक इस नियम को स्वीकार ही नही किया । और, 
हे वाले तो सन्‌ १९१७ तक इस पत्रे को मानते ही 
नथे। 
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थुद्धू गौर खोटा सिक्का 

सन्‌ १५१९ में एमलान्द और आसपास के इलाको 
में लड़ाई की आग फेल गयी। छडाई ५ साल तक 
चलती रही । 

युद्ध हमेशा से बुरी चीज रहा है। इसमे सदेव ही 
साधारण जनता सबसे ज्यादा तबाह हुई है। कॉपनिकस 
के जमाने मे ऐटम-बम और दूसरे भयकर विनाशकारी 
अस्त्रो का आविष्फार नहीं हुआ था। लेकिन किसानो 
और निहत्ये शहरियों का घर फन्‍ने और उनका धन 
लटने में किसी को संकोच नहीं होता था । एक तरफ 
पोरेण्ड के राणा की सेना और दूसरी ओर पादरी-दल 
के टटेर । एक दूसरे के विरुद्ध छटने के बहाने गाव के 
गाव जलाये जा रहे थे। छोग घर-बार छो7उ-छो3 कर 
जान बचाने के लिए दरूदूर के देशों में भाग रहे थे । 
जो लोग बच गये थे वे फसल नप्ट हो जाने के कारण 
भूखों मर रहे थे । चारो ओर नाहि-ब्रादि मबी थी । 

कॉपनिकसस को इन ६ वर्षो में हर तरह के काम 
करने पड़े । कही सुछह की बातचीत के डिए शन्रञी 


 । 


के पास जाना । कहीं जले हुए गांवों मे खाने-पीने का 
सामान पहुँचवाने के लिए दौड़ना। कही फिर से 
झोपड़ियां डाछ कर घर बसाने मै लोगों की सहायता 
करना । दिन-रात का काम। उसे दम लेने तक की 
फुसत नही मिलती थी । 


लेकिन इसी के 
साथ उसका आकाश- 
अवलोकन ओर नक्षत्रो 
की चाल देखना पहले 
की तरह जारी रहा । 
अपने सिद्धांतों को 
प्रकाशित करने के 
लिए उसने एक ग्रंथ 
लिखना भी शुरू कर 
दिया । 
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युद्ध ने एमेलान्द 
के निवासियों पर एक 
और मुसीवत लछाद. निकोहा कॉपनिफुस का एक पुराना 
दी थी। कौन - सी चित्र । 


मुसीवत ? महंगाई की मुसीवत । रोजमर्रा के 
इस्तेमाल की चीजों के दाम आसमान छू रहे थे । 


हि 


डर के मारे लोग सोना - चादी छिपा रहे थे । 
सिक्‍को में कुछ चादी होती थी। व्यापारी सिक्‍्तो को 
गला कर चादी निकाल रहें थे और उसे अपने पास 
दबा रहे थे। उन्हे यह खयाल था कि जब चीजे और 
ज्यादा महगी हो जायेगी तो यह छिपा हुआ सोना-चादी 
निकाल कर वे खूब सुनाफा कमायेगे । दूसरी तरफ नये 
सित्को में सोने-चादी को मात्रा बहुत कम होने से 
सिक्‍को का दाम बहुत घट गया था। नतीजा यह कि 
जिस चीज के लिए पहले एक सिक्के की जरूरत पठती 
थी, अब उसके छिए आठ सिक्‍फ़े भी काफी नहीं थे । 
कॉपनिक्स ने इस रोग के निदान का उपाय सोज 
निकाला । उसने एक रिपोर्ट तैयार को जिसमें बहुत से 
ऐसे सुशाव थे कि जिन पर यदि सरकार अमल करती 
तो जनता को बड़ी राहत मिलती। रिपोर्ट में सरकार 
की अट्रदशिता को कटु आलढावना की गयी थी । 
उसमे कट्टा गया था कि कोमती सिके गाव 
करके घटिया मुल्य के सिक्के छाछते वाली सरकार की 
टाटत उस मूर्ख किसान जैसी है, जी केबछ सस्ता होव 
व वजह से मरियद्त बीन अपने खेत भे बोलता हे । 
इसमें फ्सछ तो चोयट होती ही 2, रत भी नष्ट दे 


जाता है । 


धम के अन्धे 

अच्धे दो प्रकार के होते है : एक तो वे जिनको 
आंखें प्रकृति ने छीन ली है पर जो अपने दिमाग की 
आखों से देखने की कोशिश करते है; दूसरे वे जिनके 
आखे तो दोनों होती है, किन्तु जिन्हे कुछ सुझाई नही 
देता और जब कभी वे कुछ देखते भी है तो उन्हे अपने 
अलावा कोई दूसरी चीज नही दिखायी देती । 

वे समझते हैं कि सारी सृष्टि में अगर कोई चीज 
उत्तम है तो या तो वे स्वयं या उनसे सम्बंध रखने 
वाली चीजे । उनको अपने धर्म, रहन-सहन, बोली, 
भाषा और अपने आचार-विचार के अतिरिक्त संसार 
की हर वात गलत मालम होती है। वे समझते है कि 
जो कोई उनसे पूरी तरह सहमत नहीं उसको इस 
ससार में रहने का कोई अधिकार नही । 

इसी दूसरी किस्म के अन्धों में धर्म के अन्धे भी 
होते है। वे अपने धर्म और सम्प्रदाय को सर्वश्रेष्ठ ही 
नही, बल्कि एक मात्र सत्य मानते है। दूसरे धर्मों और 
विचारों को जबदेस्ती दुनिया से मिठाना अपना कतैव्य 
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समझते है। धर्म तो मनुष्य को मनुप्यता का सन्देश 
देता है। लेकिन देखो तो उसी के बहाने मानवता का 
कसा खून क्रिया जाता है ! 

कापनिकस के जमाने में भी धर्म फे अन्धो और 
सम्प्ररायववादियो का बड़ा जोर था। ईसाई धर्म के 
बड़े-बड़े मठाधीश जीवन के प्रत्येक अग में अपना 
आधिपत्य जमाये बंठे थे। धर्म को उन्होने अपने 
नातेदारो-रिश्तेदारो, मित्रों और रूग्गू-भग्गू छोगो के 
आनन्द ओर विलास का साधन बना रणा था। कोई 
भी व्यक्ति यदि कोई ऐसी बात कहता जिससे इन 
मठाधीशी को जरा भी खतरा मालम हो, तो वे झट 
उस आदमी की विधर्मी की उपाधि दें देते । तरह-तरह 
बी यातनाये देकर वे उसको जवान बन्द करा देते । 

तो भी कुछ ऐसे निड्टर व्यक्ति थे जो समाज और 
धर्म में सुधार के लिए पूरा जीर छगा रहे थे। उन्दीन 
आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर एक पूरा 
धआानदोलन-सा पड़ा कर दिया था। इसे “र्म गुंधार 
आन्दोलन या "रिफार्मशन कहा जाता था। इस 
आन्दोलन के जन्मदाताओं में एक जमने पादरी थे 
जिनका नाम था--मा्टित छूबर । टूथर के व्याग्यानों 
वा विसानों और काम गरीब जनता पर बडा प्रधाव 
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पड़ता था। बड़ी से बड़ी संख्या में आकर्षित होकर वे 
लथर के दल में शामिल होते जा रहे थे। इस दल के 
लोगों को प्रोटेस्टेट' कहा जाता था, जिसका अथ है 


'विरोधपक्षी' । पुरानें मत को मानने वाले अपने को 
'कैथोलिक' कहते थे । 


लेकिन राज्य और धर्म की बागडोर तो कंथो- 
लिकों के हाथ में थी । एक तरफ पादरी लोग जरा- 
जरा सी बात पर प्रोटेस्टेटों के लिए कुफ्र का फतवा 
देकर उन्हें धर्म से बाहर कर देते, जिसकी वजह से 
कोई भी आदमी उनसे मिलने-जुलने की हिम्मत नही 
करता था। दूसरी ओर पोलेण्ड का राजा प्रोटेस्टेटो 
को केवल धर्म के अपराध में मौत के घाट उत्तार रहा 
था। अकेले दांजिग नगर में कई हजार प्रोटेस्टेटों को, 
जिनमें अधिकतर किसान और छोठे-मोठे दस्तकार थे, 
जिन्दा जछा दिया गया था। कॉपनिकस पादरी तो 
कंथोलिक मत का था, किन्तु उसे धर्मान्धता बिलकुल 
नापसन्द थी। उसका अफसर, एमंलान्द का पादरी- 
राजा, कट्टर प्रोटेस्टेट-विरोधी था। कोई प्रोटेस्टेट 
उसे फूटी आखों नहीं सोहाता था। उसे यह भी 


गवारा नही था कि उसका कोई पादरी किसी प्रोटेस्टेट 
से बातचीत करे । 
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लेकिन कॉपनिकस को इस बात की रत्ती भर 
परवाह नही थी । वह यह कहता था कि धर्म के ये 
अन्धे पशुओ से भी बदतर हो गये है, और अब तो 
मानवता के ही लप्त हो जाने का डर है। उसके सबसे 
अच्छ मित्रो में प्रोटेस्टेट भी शामिल थे। उसका एफ 
सबसे बड़ा सहयोगी जिसका नाम जार्ज जोएसिम 
था, स्वय॑ वितेनबर्ग के प्रोटेस्टेट विश्वविद्याए्य मे 
गणित का प्रोफेसर था। सच पूछो तो, यह मिन ने 
होता तो शायद कॉपनिकस के रिद्धान्त दुनिया के 
सामने कभी जा ही नहीं पाते । 

कॉपनिकस के इन्हीं विचारों का नतीजा यह 
टुआ कि उसके साथ के सारे पादरी एक-एक कारफे 
उससे अछग होते गये । उरासे बात करने के लिए भी 
कोई नहीं आता था। कित्तु वहू इतना बड़ा विदान 
था कि खुले शब्दों में उसका विरोध करने और उस 
विचारा की निन्‍दा करने का साहरा कथीडिक पादरियी 
को नहीं होता था | पीठ पीछ, बेशक, छोटे से लकर 
बड़े पादरी तक उसकी बुरार्ट किया करत थे । 

एक्र तरह से यह बात कॉपर्िकस के लिए ही नदी, 
समस्त मानवता के छिए बड़े छाभ की साबित #<2॥ 
कापनिक्रस अब पुरोहिती जजाल से काफी हुई तक 


| 


्‌ प्र 


मुक्त रहने लगा। अपना सारा समय वह जेध्ययन, 
वितन और मनन में बिताने लगा ॥ 


तुम शायद सोचते होगे कि कंथोलिक चूकि 
कॉर्पतनिकस के बहुत सख्त खिलाफ थे इसलिए प्रोटेस्टेट 
उसके सिद्धांतों का समर्थन करते होंगे क्योंकि वे अपने 
को आधुनिक विचार वाला सुधारपंथी कहते थे। लेकिन 
बात ऐसी नही थी । 

कंथोलिकों को तो खुले शब्दों में कॉर्पानकस की 
निंदा करने का साहस नहीं हुआ, किन्तु प्रोटेस्टेट मत 
के नेता मानो यह अपना घ॒र्म समझने लगे थे कि जहां 
वे धामिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठायें वही 
कॉपनिकस के सिद्धांतों की भी कड़े से कड़े शब्दों में 
निंदा करे | छुटभयों की तो बात ही क्या, स्वय मार्टिन 
लूथर अपने हर व्याख्यान में यह कहना नही भूलते थे 
कि कॉपनिकस ने विज्ञान, घर्म और प्रकृति के नियमों 
को विलकुल उलट दिया है और कहता है कि पृथ्वी 
स्थिर नहीं है बल्कि सूयय के चारों ओर घूमती है ! 

लेकिन कॉपनिकस के मत में इन निन्दकों के 
विरुद्ध कभी कदठुता नही उत्पन्न हुई। वह जानता था कि 
धर्म के ये अन्धे इस समय तो कुछ नही देख पा रहे, किन्तु 
भविष्य में मानवता और सत्य की जीत अवश्य होगी । 
कः ५ 
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लेकिन कॉपनिकस को इस बात की रत्ती भर 
परवाह नही थी । वह यह कहता था कि धर्म के ये 
अन्धे पशुओ से भी बदतर हो गये है, और भब तो 
मानवता के ही लणप्त हो जाने का डर हैं। उसके सबसे 
अच्छ मित्रों में प्रोटेस्टेट भी शामिल थे। उसका एक 
सबसे बड़ा सहयोगी जिसका नाम जाज॑े जोएसिम 
था, स्वय॑ वितेनवर्ग के प्रोटेस्टेट विश्वविद्यालय में 
गणित का प्रोफेसर था । सच पूछो तो, यह मित्र न 
होता तो शायद कॉपनिकस के सिद्धान्त दुनिया के 
सामने कभी आ ही नहीं पाते । 
कॉपनिकस के इन्ही विचारों का नतीजा यह 
हुआ कि उसके साथ के सारे पादरी एक-एक करके 
उससे अछूग होते गये । उससे बात करने के लिए भी 
कोई नही आता था । किन्तु वह इतना वडा विद्वान 
था कि खुले दाब्दों में उसका विरोध करने और उसके 
विचारों की निन्‍दा करने का साहस कैथोीलिक पादरियो 
को नही होता था । पीठ पीछे, बेशक, छोटें से लेकर 
बड़े पादरी तक उसकी बुराई किया करते थे । 
एक तरह से यह बात कॉर्पानिकस के लिए ही नही, 
समस्त मानवता के लिए बड़े लाभ की साबित हुई। 
कॉर्पानकस अब पुरोहिती जजारू से काफी हद तक 
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मुक्त रहने लगा। अपना सारा समय वह अध्ययन, 
वितन और मनन में बिताने लगा । 

तुम शायद सोचते होगे कि केथोलिक च्‌कि 
कॉर्पानकस के बहुत सख्त खिलाफ थे इसलिए प्रोटेस्टेट 
उसके सिद्धांतों का समर्थन करते होंगे क्योंकि वे अपने' 
को आधुनिक विचार वाला सुधारपंथी कहते थे। छेकिन 
बात ऐसी नही थी । 

कंथोलिकों को तो खुले शब्दों मे कॉर्पानकस की 
निदा करने का साहस नही हुआ, किक्तु प्रोटेस्टेट मत 
के नेता मानो यह अपना धर्म समझने लगे थे कि जहां 
वे धारमिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाये वही 
कॉपनिकस के सिद्धातों की भी कड़े से कड़े शब्दों में 
निदा करे | छुटभयों की तो बात ही क्या, स्वय माटिन 
लूथर अपने हर व्याख्यान भें यह कहना नही भूलते थे 
कि कॉपनिकस ने विज्ञान, घ॒र्मं और प्रकृति के नियमों 
को बिल्कुल उलट दिया है और कहता है कि पृथ्वी 
स्थिर नही है बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमती है ! 

लेकिन कापनिकस के मन में इन निन्दकों के 
विरुद्ध कभी कदटुता नही उत्पन्न हुई। वह जानता था कि 
घम्म के ये अन्धे इस समय तो कुछ नही देख पा रहे, किन्तु 
भविष्य में मानवता और सत्य की जीत अवश्य होगी । 
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ह&: पुस्तक 

कॉपरनिकस के जीवन भर की कमाई उसकी एक 
पुस्तक थी जिसे लिख कर उसने कोई तीस वर्ष से 
छिपा रखा था। इस ग्रन्थ में उसने अपने अध्ययन और 
अवलोकन के आधार पर सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र और तारों 
की चाल से सम्बन्धित सिद्धांत प्रतिपादित किये थे । 

उसे जब भी मौका मिलता वह नये प्रयोगों के 
आधार पर अपने सिद्धांतों में संशोधव करता रहता । 
किन्तु उस ग्रन्थ को प्रकाशित करने में वह सदेव सकोच 
ही करता रहा । कुछ खास-खास लोगो से इस विषय 
में जब बातचीत होती तभी लोगों को उसके सिद्धातो 
का पता चलता । और इतने ही में पचास तरह की वातें 
कही जाने लगती थी। इस कारण काॉँपनिकस अपने 
ग्रंथ की पूरी पांडुलिपि किसी को दिखाने के लिए तैयार 
नही होता था । 

धीरे-घीरे तीस वर्ष बीत गये। यकायक सन्‌ 
१५३९ में एक प्रोटेस्टेट गणितज्ञ जार्ज जोएसिम 
(जिनका उपनाम 'रेटिकस' था) कॉँतनिकस से मिलने 
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आया । उस जमाने मै किसी प्रोटेस्टेंट का कॉपरनिकस 
से मिलना बड़ी हिम्मत की बात थी। 'रेटिकर्स' के 
लिए यह डर था कि कॉँपनिकस से मिलने के अपराध 
में कही उसे नोकरी से ही न निकाल दिया जाय । 
कारण कि वह प्रोटेस्टेटों के चलाये हुए एक विश्व- 
विद्यालय में प्रोफेसर था । 

लेकिन 'रेटिकस' ने इस बात की कोई परवाह न 
की । वह कॉपनिकस के सिद्धांतों को समझने और 
कॉपनिकस से बातचीत करते के लिए बहुत उत्सुक था। 

कोई साल भर तक वह कॉपरनिकस के साथ रहा। 
दोनो में खूब खुल कर बाते होतो रहती । दूसरे लोगों 
ने कॉपनिकस से मिलना-जुलना तक छोड़ दिया था, 
इसलिए चोबीसों घठे दोनो साथ गुजारते । 

साल भर बाद 'रेटिकस' वापस चला गया। सन्‌ 
१५४० में उसने एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका 
नाम था, 'प्रथम विवेचन । इस पुस्तिका में पहली बार 
कांपनिकस के सिद्धातों का वर्णन किया गया था । 

अब कापनिकस के कुछ मित्रों ने पूरा ग्रंथ प्रका- 
शित करने के लिए उस पर जोर डालना शुरू किया। 
कॉपनिकस को भी थोड़ी हिम्मत बधी। 

सन्‌ १५४१ में उसने अपने प्रंथ की पांडुलिपि 
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प्रकाशित करने के लिए दोस्तों को दे दी । छोगों के 
दोर मचाने के कारण अपनी पुस्तक का समर्पण उसने 
स्वयं पोप को किया । 

काँपनिकस ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि 
पुराने विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि पृथ्वी 





कॉयनिकस के अनुत्र सूर्य, बुब पृथ्वी मादि को स्थिति 
सूर्य के चारों ओर घूमती है या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा 
करता है। इसलिए जहां दो मत हो सकते है, वहा 


६७ 


तीसरा मत प्रस्तुत करने में कोई बुराई नहों मालूम 
होती । 

एक मित्र ने यह भी सुझाव दिया कि साफ-साफ 
यह न कहा जाये कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती 
है और सूर्य हमारे सौरमडल का केन्द्र है। ऐसा कह कर 
मुफ्त का बखेड़ा क्यों मोल लिया जाये ? बहुत से लोग 
इसे घर्मं पर आघात समझेगे। कट्टरपंथियों की और 
से जवदेस्त विरोध उठ खड़ा होगा। इसलिए बात 
गोल-मोल कही जाय । यह कहा जाय कि तारों की 
चाल सचमुच कया है, इसका पता नही चल सकता, 
लेकिन हमारे अवलोकन से पता चला है कि पृथ्वी सूर्ये 
के चारों भोर घूमती है। ऐसा कहने से सही वेज्ञानिक 
बात भी कह दो जायेगी और किसी प्रकार का बखेड़ा 
भी नही होगा । सांप भी मर जायेगा और लाठी भी 
नही टूटेंगी । 

किन्तु कॉपर्निकस्त ने इस सुझाव को नहीं स्वीकार 
किया । उसका कहना था कि जिस वात को मैं सही 
समशवत्ता हूँ, उसे ही कहेँगा । 

उधर तो उसके मित्र उसकी पुस्तक को प्रकाशित 
करवाने में लगे थे और इधर सन्‌ १५४२ भें कांर्पानिकस 
बिल्कुल पगु हो गया। उसे बराबर बेहोशी के दौरे 
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पड़ते । कभी-कभी तो खून की नर्सें तक फट जाती । 
दो-चार दोस्तों को छोड़ कर कोई भी कॉपरनिकस से 
उसकी खेरियत पूछने नही आता था । 

इस बुरी हालत मे पड़े-पड़े करीब एक साल बीत 
गया । 


सन्‌ १५४३ । २४ मई का दिन । 

आज कॉपतनिकस के जीवन का अंतिम दिल है, 
लेकिन आज ही उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण 
दिन भी है । आज के ही दिन एक घुड़सवार बहुत तेज 
घोड़े पर सवार होकर, विजली की रफ्तार से घोड़े को 
दोड़ाता हुआ, कॉपरनिकस की प्रकाशित किताब लिये 
उसके घर की ओर भागता भा रहा है । 

सांस टूटने से पहले कॉपतन्िकस को सारी जिंदगी 
की कमाई उसके सामने थी। किन्तु कॉपर्तिकस की 
सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी थी। वह अपने ही ग्रंथ 
को पहचान नही सका । ग्रंथ का नाम था दि रेवो- 
ल्यूश्निवत्त ऑरवियम सेलोशियम लिवरी हेक्स अर्थात्‌ 
आकाश गोलो के परिक्रमण सम्बन्धी छ. पुस्तक । 


दर 


पृथ्वी नहीं सूरज 
कॉपनिकस के सिद्धांत कया थे ! 


चाद-सितारो और पृथ्वी के बारे में तुम आज 
बहुत सी वाते जानते और समझते हो । उनके सही 
होने के बारे में तुम्हे कभी संदेह भी नहीं होता । इनमें 
से ज्यादातर बाते कॉपनिकस ने अपने ग्रंथ 'परिक्रमण' 
मे पहली बार ससार के सामने रखी थी। उसका विचार 
थाकि: 

१. पृथ्वी सृष्टि का केन्द्र नहीं है। वह भी एक 
छोटा-सा ग्रह है । कई ग्रह उससे कई सो गुना बड़े हैं । 
बृहस्पति, जो देखने में इतना छोटा प्रत्तीत होता है, 
हमारी पृथ्वी से डेढ़ या पोने दो हजार गुना बड़ा है । 

२. पृथ्वी स्थिर नही है। एक हजार मील प्रति 
मिनट को रफ्तार से ६० करोड़ मील का चक्कर रूगा 
कर साल भर में वह सूरज के चारों ओर एक बार 
घृम जाती है । 

३ एथ्वी की भांति ही पांच ओर भी ग्रह हैं । 
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बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और दानि। ये सब पृथ्वी 
ही की तरह, सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाते है। 

४. इस पूरे परिवार का पितामह सूर्य है। वही 
सौरमंडल का केन्द्र है । 

५. सभी ग्रहो का मार्ग वृत्त जेसा है और उनकी 
दूरी सूर्य से सदेव समान रहती है। यू समझ लो कि 
सूयय को केन्द्र मान कर छः: काल्पनिक वृत्त खीचे गये 
हैं। पहले वृत्त की केन्द्र से दूरी है ३ करोड़ ६० लाख 
मील; दूसरे की ६ करोड़ ७० लाख मील; तीसरे को 
९ करोड़ ३० लाख मील; चौथे की १४ करोड़ १० 
लाख मील, पांचवें की ४८ करोड़ ३० लाख मील; 
ओर, छठे की ८८ करोड़ ६० लाख मील । 

६. पहले चक्‍कर पर बुध ८८ दिन में अपना 
सफर पूरा कर लेता है। दूसरे पर शुक्र २२५ दिन में; 
तीसरे पर हमारी पृथ्वी लगभग ३६५ दिन मे अपनी 
परिक्रमा समाप्त कर फिर वही चक्कर शुरू करती है। 
चौथे पर मगल ६८७ दिन मैं, यानी हमारे रूगभग दो 
साल की अवधि में, एक चक्कर पूरा करता है। 
बृहस्पति को पूरे वारह वर्ष लगते है । जनि को तो दस्त, 
पन्द्रह या बीस नही, पूरे-पूरे तीस वर्ष लगते है। यू 
समझ लो कि एक बच्चे के जन्म पर शनि जिस स्थान 
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पर होता है, उसी स्थान पर शति को वापस आने में 


इतना समय लग जायेगा कि बच्चा स्वयं पिता बन 
जायेगा । 


७. आकाश एक गोला है, जो इन सब चकक्‍करों 
को घेरे हुए है। उसका व्यास बहुत अधिक है ओर 
उस गोले के तल के निकट तादे अपने-अपने स्थानों पर 
ठहरे हुए हैं । 

८ चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर घमता है। उसमें 
स्वयं कोई प्रकाश नही है। सूर्य की रोशनी चांद के 
तल से टकरा कर पृथ्ची पर लोटती है । 

९. चांद का पृथ्वी के चारों ओर घमना कोई 
बड़े सम्मान की बात नहीं। दूसरे ग्रहों के भी अपने- 
अपने चन्द्र है। वेचारे बुध और शुक्र को तो छढ्री है, 
लेकिन मंगल के चारों ओर दो-दो चांद फिरते रहते 
हैँ । शनि के नौ-नो चाद है और बृहस्पति के चांदों की 
तो पूरी पलटन है। हमारे चांद के समान बड़े-बड़े चार 
चाद वडे अनुशासन के साथ, कदम-से-कदम मभिलाते 
हुए, उसके चारो ओर घूमते रहते हैं और उनके पीछे- 
पीछे सात छोठे-छोटे चांद और । ऐसा छरूगता है कि 


ग्यारह चादों का यह दछ बृहस्पति को निरन्तर फौजो 
सलामी देता रहता है । 
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१०. यह पूरा आकाश का गोला सूर्य, प्रहों, चांदों 
ओर सितारो की भीड़ लिये हुए चौबीस घटे में पर्व से 
पश्चिम की ओर घूम जाता है। 

११. पृथ्वी का वष दो प्रकार का होता है : ऋतु 
वर्ष और तारा वर्ष हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारो 
ओर एक चक्कर प्रा कर लेने भें जितना समय लरूगता 
है, उसे तारा वर्ष कहते है । तारा वर्ष ३६५ दिन ६ 
घन्ठे ९ मिनट और ४० सेकेंड का होता है । 

ऋतु-वर्ष वह अवधि है, जिसके बीतने पर फिर 
पुराना मौसम आ जाता है । यह वर्ष तारा वर्ष से २० 
मिनट बड़ा होता है । इसका मतलरूव यह हुआ कि कोई 
७२ वर्ष में एक दिन का अन्तर पड़ जाता है। दो 
हजार वर्ष भे लगभग एक महीने का अन्तर । 

१२. यह अन्तर इसलिए है कि पृथ्वी अपनी 
कीली पर थोड़ी सी झुकी हुई है । चौबीस घंटे में 
अपनी कीली पर वह एक वार पूरी तरह घूम जाती है। 


बलिदान का फल्ष 


कॉर्पनतिकस के सिद्धान्त उसकी मृत्यु के बाद 
प्रकाशित हुए। अपने जीवन-काल में वह बहुत शान्ति- 
प्रिय और संयमी विद्वान समझा जाता था। अतः उसके 
प्रनय छपने के तुरन्त बाद कोई बवण्डर नहीं खड़ा 
हुआ । क्‍ 

उस जमाने में छपाई की ऐसी सुविधाएं नही थीं 
जेसी कि आजकल हैं। फलत: बहुत कम लोग इस ग्रंथ 
की देख पाये। दूसरे, उसके प्रकाशकों ने भूमिका में यह 
लिख दिया था कि जो सिद्धान्त पेश किये जा रहे है, 
उनको अनुमान मात्र ही समझता चाहिए, उन पर 
विश्वास करने की विशेष आवश्यकता नही है । 

यद्यपि कॉपनिकस ने अपने जीवन-काल में साफ- 
पीफ कह दिया था कि मै अपने प्रन्य में ऐसी बात नहीं 
लिख सकता, तथापि उसके मरने के बाद उसके प्रकाशकों 
ने यह वाक्य उसके ग्रन्थ में दूंस ही दिया | नतीजा यह 
कि बहुत से छोग कॉयर्निकस के ग्रन्य के बारे भें यही 
समझे कि यह एक मामूली-सी पुस्तक है, जिसमे पत्रा 
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बनाने के कुछ नये नियम बताये गये हैं । 

लेकिन प्रोटेस्टेंट मत के जन्मदाता मार्टिन लथर 
का दिमाग बहुत तेज था। वह भरी भाति यह जानता 
था कि कॉपतनिकस ने खामोशी से जो बीज बोया है, 
उसके अंकुर फूटने पर परिणाम क्या होगे । वह जानता 
था कि पृथ्वी की महत्ता घटाने का क्या अर्थ होता है । 
जब लोग यह समझ लेंगे कि पृथ्वी स्वयं चक्कर लगाती 
है तो वे देवताओं के निवास स्थान, फरिश्तो की 
विचरण भूमि, स्वर्ग और नक॑ के बारे में क्‍या सोचेंगे ? 
और यदि स्वर्ग का प्रलोभन और नके का भय बाकी 
न रहा तो धर्म के नाम पर फुसलाने' वालो को कौन 
पूछेगा ? 

इसलिए मार्टिन लूथर अपने प्रत्येक व्याख्यान में 
कॉपरनिकस के पिद्धान्तो की निन्‍दा करना न भूलता। 
दूसरी ओर प्रोटेस्टेट धर्म वालों ने अपने विश्वविद्यालयों 
में कॉपर्निकस के ग्रन्थ का अध्ययन करने और उस पर 
बातचीत करने पर रोक लगा दी थी । 

कॉपनिकस की मृत्यु के लगभग तेतीस वर्ष बाद 
इग्लेड के एक विद्वान टामस डिगेस ने खगोल-शास्त्र 
की एक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में कॉपर्निकस 
के भी कुछ सिद्धान्त गिनाये गये थे, जिससे उप्त देश के 
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विद्वानों को भी पहली बार कॉर्पानिकस की नयी खोजों 
का पता चला। धीरे-धीरे और लोग भी इन सिद्धान्तों 
का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करने लगे । 


ये सिद्धात ऐसे थे कि यदि कोई समझदार 
आदमी एक बार उन्हे पढ़ या सुन लेता तो उन्हें मानने 
पर मजबूर होता । 

कॉर्पनिक्स तो अब नही था, किन्तु उसके अनु- 
याथिओं को हर प्रकार की यातनाये दी जाने लगी। 
बहुत से विद्वानों को इसी अपराध में दर-दर की ठोकरें 
खानी पडी । किन्तु उन्होने जिन सिद्धांतों को सही 
समझा उन्हें त्यागना स्वीकार नही क्या । 

कॉपनिकसपथी विद्वानों में सबसे ऊचा स्थान 
जियार्दानो ब्रूनो का है। ब्रूनो कॉपनिकस की मृत्यु के 
पांच वर्ष बाद १५४८ में इटली के एक छोटे से नगर 
मै पेदा हुआ | अभी वह स्कूल मे ही पढता था कि 
उसका मन समाज को कुरोतियो के खिलाफ विद्रोह 
कर उठा । उस छोटी सी उम्र मे ही उसने सनन्‍्यास 
लेने की ठान ली । विद्या प्राप्त करके वह पादरी बन 
गया, क्योकि वहु समझता था कि पादरी का जीवन 
स॒सार त्याग कर ही प्राप्त हो सकता है। 

अपने अध्ययन द्वारा वह इस नतीजे पर पहुँचा 


६९ 


था कि कॉपरनिकस के सिद्धांत अकाट्य है । उसकी 
समझ थी कि तथ्य को समस्त संसार के समक्ष प्रस्तुत 
करना सच्चे पादरी का परम कत्तेव्य है । भत- उसने 
अपने उपदेशो द्वारा कॉपरनिकस के सिद्धान्तों का जगह- 
जगह प्रचार आरम्भ कर दिया । 

ब्र्नो कथोलिक पादरी था। उसकी शिकायत 
फोरन कंथोलिक मत के धर्म-सम्राट पोप के पास 
पहुंचाई गयी । क्र तो को नौकरी से निकाल दिया गया । 
उसकी पेशी हुई । 

उसे फंसला सुनाया गया कि कॉपनिकस के 
सिद्धांतों पर विश्वास करना और उनका प्रचार करना 
धर्म के विरुद्ध है । 

ब्र्नो सत्य का पुजारी था। पहले वह समझता 
था कि पादरी बन कर ही सत्य की सेवा की जा 
सकती है, इसलिए उसने माया को त्याग कर धर्म का 
मार्ग अपनाया था । अब जब धर्म के अधिकारी ही 
उसे सच्ची बात स्वीकार करने से रोक रहे थे, तो 
भरा वह कंसे सहन कर सकता था ? 

उसने निडर होकर कॉपनिकस के सिद्धातों का 
समर्थन किया । उसने कहा कि आज नहीं वो कर इन 
सिद्धान्तो को अवश्य सारा संसार स्वीकार करेगा । 
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पोष और उसकी अदालत ने ब्र नो को बहुत कड़ी 
कैद की सजा दी। ब्॒नोने खुशी से हथकड़ी-बेड़ी 
पहनना स्वीकार क्रिया। लेकिन उसने अब और 
भी जोरों से कॉपर्तिकस के 
(2 0/0. तिद्धातों का समर्थन शुरू कर 
छह दिया। 


रे जे (रे ! ह खीझ कर पोप की अदा- 
लत ने' हुक्म दिया कि ब्र नो 
- 2 को आग में जिन्दा जला 
ध्जः दिया जाये । 

/ सन्‌ १६०० : 
४ कक 2 बहुत बड़ी भीड़ तमाशा 


देखने के लिए जमा हुई है। 
त्रनो के लिए अभी भी मोका 
है। वस वह इतना कह दे कि कॉपर्निकस के सिद्धांत 
गलत हैं। अभी उसकी वेडियां कट जायेगी । वह बड़े 


सम्मान के साथ पादरी के पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर 
दिया जायेगा । 


जियाएरदनो दूनोे 


लेकिन बूनो का तो कुछ ओर ही मत था। वह 
कह रहा धा--अगर मेरी चिता के प्रकाश से मानव 
जाति का मानसिक अन्धकार दूर हो जाये, तो मेरा 
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जीवन धन्य है। 

म्नो का शरीर भस्म हो गया। किन्तु साथ ही 
कॉपरनिकस के सिद्धांत सदा के लिए मानव जाति के 
प्रकाश-स्तम्भ बन गये । 

अब धीरे-धीरे उन्ही पादरियों ने भी धर्म-प्रन्धों 
में से सूत्र खोज-खोज कर यह सिद्ध करना शुरू क्रिया 
कि काँपनिकस ठीक कहता था। दूसरे विद्वानों ने अपने 
मवलोकन ओर अध्ययन द्वारा काँपनिकस की बहुत सी 
श्रटियों को शुद्ध किया । 

आज मनुष्य चांद की यात्रा को तैयारी कर रहा 
है। दर्जनों उपग्रह आकाश की दूरियां नाप चुके है । 
वोस्कोड' तीन-तीन यात्रियो को छेकर गया और लोट 
आया । 

नये-नये 'अणु-यान' बनाये जा रहे है ताकि मनुष्य 
इस छोटी-सी पृथ्वी तक ही सीमित न रहे, वरन्‌ निर्भय 
होकर वह मनुष्य जाति के सुख, समृद्धि और शाति के 
लिए वारये कर सके । 

आज से ४०० वर्ष पहले काँपर्निकस ने जो बीज 
बोया था वह आज एक बहूत बड़ा वट वृक्ष बच गया 


हे । 


७२ 


